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इस पाठ के माध्यम से आप : 


4. 


प्रिय छात्रों! आपके पाठ्यक्रमानुसार इस इकाई में आप न्याय वैशेषिक शास्त्र की 
परम्परा के बारे में अध्ययन करेंगें। आप यहाँ जान पाएँगे कि इस न्याय और वैशेषिक 
शास्त्र की परम्परा का उद्भव कब हुआ और कालातीत में कैसे यह शास्त्र पलल्‍लवित 
और पुष्पित होता हुआ एक महावृक्ष की तरह आज विशाल और प्रवर्धित हो चुका है। 








न्याय वैशेषिक शास्त्र की परम्परा के उद्भव एवं विकास के बारे में जान सकेंगे । 





न्याय शास्त्र और वैशेषिक शास्त्र का आधारभूत परिचय प्राप्त करेंगे | 








न्याय शास्त्र और वैशेषिक शास्त्र के प्रमुख आचार्यो के बारे में जानकारी प्राप्त 
करेंगे | 


न्याय शास्त्र और वैशेषिक शास्त्र के प्रमुख प्रकरण ग्रन्थों के बारे में जानेंगे। 








न्याय शास्त्र में तर्कसंग्रह का स्थान और उसकी प्रतिपाद्य विषयवस्तु के बारे में 
जान सकेंगे तथा; 





तर्कसंग्रह के कर्ता अन्नम्भट्ट का जीवन परिचय प्राप्त करेंगे | 


अस्तावना 

















यह न्याय और वैशेषिक शास्त्र छ आस्तिक भारतीय दर्शनों में परिगणित हैं। 


67 


तर्कसंग्रह 
(अन्नम्भट्‌ट) 


66 








भारतीय दर्शनों का विभिन्‍न शाखाओं एवं सम्प्रदायों में विकास हुआ है। शिवमहिम्नः 
स्तोत्र की टीका में मधुसूदन सरस्वती ने छः आस्तिक एवं छः नास्तिक; कुल बारह 
सम्प्रदायों का उल्‍लेख किया है। यह छः: आस्तिक दर्शन इस प्रकार हैं - सांख्य, योग, 
कर्ममीमांसा [पूर्वमीमांसा), शारीरकमीमांसा (उत्तरमीमांसा या ब्रह्ममीमांसा), न्याय और 
वैशेषिक | इसी प्रकार छः नास्तिक दर्शन इस प्रकार हैं - माध्यमिक, योगाचार, 
सौत्रान्तिक, वैभाषिक, चार्वाक दिगम्बर(जैन) | 














यहाँ आस्तिक और नास्तिक से यह अभिप्राय नहीं है कि जो ईश्वर परलोक इत्यादि 
को मानता हो वह आस्तिक और जो नहीं मानता हो वह नास्तिक। यद्यपि “अस्ति 
परलोकादि इति दिष्टं मतिः यस्य स आस्तिक:“, “नास्ति परलोकादि इति दिष्टं मतिः 
यस्य स नास्तिक:” इस प्रसिद्ध व्युत्पत्ति के आधार पर सभी पूर्वोक्त अर्थ ही स्वीकार 
करते हैं। परन्तु वास्तविक रूप से जो सीधे वेदों पर आधारित हैं वही आस्तिक दर्शन 
हैं। यथा - मीमांसा और वेदान्त। इसी तरह जो वेदों का प्रामाणिकता को स्वीकार 
करते हुए स्वविचार सरणि पर आधारित हैं वे भी आस्तिक दर्शन हैं। यथा - सांख्य, 
योग, वैशेषिक और न्‍्याय। तो इस प्रकार से नास्तिक दर्शन वे हुए जो वेदों की निन्दा 
करते हैं या वैदिक मतानुयायियों की निन्‍दा करते हैं तथा वेद को प्रामाणिक नहीं 
मानते | यथा - चार्वाक, बौद्ध जैन इत्यादि | 












































इन्हीं आस्तिक दर्शनों में अन्यतम है न्याय और वैशेषिक दर्शन। इस पाठ में आगे 
चलकर हम इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगें। इन दोनों दर्शनों के प्रवर्तक 
आचार्यों तथा इनसे सम्बन्धित उनके परवर्ती मुख्य आचार्यों की भी संक्षेप में चर्चा हम 
करेंगे। इन्हीं आचार्यों में अन्यतम हुए हैं श्री अन्नम्भट्ट, जिन्होंने दोनों शास्त्रों का 
समावेश करते हुए परिचयात्मक प्रारम्भिक स्तर की अभिनव अनुपम कृति “तक्कसंग्रह' 
की रचना की। अतः सम्प्रति श्री अन्नम्भट्ट के व्यक्तित्व व कर्तृत्व के बारे में चर्चा 
करेंगे | 























4.2 अन्नम्भट्ट का परिचय 





व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व 








न्यायवैशेषिकशास्त्रीयपदार्थों को अवलम्बित कर उनके परिचयात्मक प्रारम्भिक स्तरीय 
अध्येताओं को ध्यान में रखकर लिखी गई अभिनव, अनुपम सुप्रसिद्ध कृति 'तर्कसंग्रह' 
के रचयिता अन्नम्भट्ट हैं सर्वज्ञात है। जैसा कि अन्नमभट्ट इस नाम से ही ज्ञात हो 
जाता है कि तकसंग्रहकार दाक्षिणात्य थे। इनका जन्म आन्ध्रप्रदेश में कृष्णा नदी के 
तटोपान्तवर्ती जनपद गरिकपाद नामक ग्राम में हुआ था। इनके जन्म समय को लेकर 
विद्वानों में कुछ मतभेद भी है। जैसे कि “भारतखण्डा चा ऐतिहासिक कोष” नामक ग्रन्थ 
में आर. बी. गोडबोले महोदय ने इनका काल निर्धारण पञदशशताब्दी में माना। लेकिन 
इस मत से अथल्ये और बोडस (५.५. »॥॥9]ए० 970 ५.१२. 80085) महोदयद्वय सहमत 
नहीं हैं। क्योंकि अन्नंभट्ट गदाधर भट्टाचार्य और विश्वनाथपञ॒चानन भट्टाचार्य के भी 
परवर्ती हैं। स्वयं गदाधर भट्टाचार्य सोहलवीं (षोडश) शताब्दी में उत्पन्न हुए थे, तथा 
विश्वनाथ तो उनके भी बाद में हुए। इस तरह कई प्रमाण देते हुए अथल्ये और बोडस 
महोदयद्वयय ने इनका काल 4625-4700 ई. वर्ष के मध्य निर्धारित किया। इसकी 
विस्तृत चर्चा ९.७. ७॥89० ११ ५.7२. 80088 द्वारा सम्पादित प्राा0तालांगा ॥0 
पृ्धात्वक्ाष्टा॥08 नामक ग्रन्थ की भूमिका में की गई है। प्रायः ज्यादातर विद्वान्‌ अथल्ये 
और बोडस के मत का समर्थन करते हैं। यह ग्रन्थ बॉम्बे संस्कृत सीरीज के दौरान 30 


















































सितम्बर 4948 को प्रकाशित हुआ था। तो इस प्रकार ज्ञात होता है कि अन्नंभट्ट के 
काल के विषय में मतभेद होते हुए भी इनके आन्ध्रीय होने में किसी को कोई 
विप्रतिपत्ति नहीं है। इनके पिता का नाम तिरुमलाचार्य था, ऐसा इनके द्वारा रचित 
महाभाष्यप्रदीप के व्याख्यान उद्योतन की पुष्पिका से ज्ञात होता है। इसी पुष्पिका के 
द्वारा इनका वंश परिचय भी ज्ञात होता है कि यह क्रग्वेदी स्मार्त ब्राह्मण 
राघवसोमयाजि नामक किसी प्रसिद्ध विद्वान्‌ के कुल में उत्पन्न श्री तिरूमलाचार्य के 
पुत्र हैं। तिरुमलाचार्य स्वयं महामहोपाध्याय और अद्दैतविद्याचार्य की उपाधि से विभूषित 
थे। महाभाष्य प्रदीपोद्योतोा कृति की पृष्पिक - €*इति 
श्रीमहामहोपाध्यायाद्वैतविद्याचार्यराघवसोमयाजिकुलावतंसश्रीतिरुमलाचार्यवर्यस्य 
सूतोरन्नम्भइस्य कृतिषु भाष्यप्रदीपोद्योतने” इस प्रकार से है। 



































अन्नम्भट्ट की शिक्षा 


अन्नम्भट्ट की शिक्षा के बारे में अधिक उल्लेख प्राप्त नहीं होता है कि इनकी शिक्षा 
कहाँ और किस गुरु के सान्निध्य में सम्पन्न हुई। तथापि कुछ विद्वान्‌ मानते हैं कि 
इन्होनें कौण्डिन्यपुर जाकर बारह वर्षों तक एक शाला में अध्ययन किया और वहीं पर 
कुछ वर्षों तक अध्यापन भी किया। वहाँ इन्होनें अपनी कृति तक॑संग्रह, तर्कसंग्रह की 
व्याख्या दीपिका, मुक्तावली तथा गादाधरी का अध्यापन कराकर कई उत्तम छात्र 
व्युत्पन्न किए | गादाधरी के सुगमता से बोधगम्य न होने के कारण ही इन्होनें तर्कसंग्रह 
पर दीपिका नामक व्याख्या की रचना की ऐसी मान्यता है। इसीलिए इसे बालगादाधरी 
भी कहा जाता है। इतना मात्र ज्ञात होने पर भी इनके गुरु इत्यादि के बारे में कहीं 
किसी इतिहासकार को कोई प्रमाण नहीं मिल पाया। इन्होंने न कंवल न्याय शास्त्र 
अपितु वेदान्त, व्याकरण, पूर्वमीमांसा इत्यादि का भी अध्ययन किया था जिससे इनका 
सर्वतन्त्रपारावारीण होना सिद्ध होता है। परन्तु यह विदित नहीं की इन्होंने इन सभी 
शास्त्रों का अध्ययन किस किस गुरु के सान्निध्य में किया। 


















































अन्नम्भट्ट की कृतियाँ 








जैसा कि उपरितन व्याख्यान से स्पष्ट है कि अन्नम्भट्ट न्याय शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान 
थे। साथ ही इनके द्वारा रचित ग्रन्थों से इनके अनेक शास्त्र पारढ्गत होने के प्रमाण 
मिलते हैं। यह न केवल न्याय अपितु वेदान्त, व्याकरण, पूर्वमीमांसादि शास्त्रों के भी 
महान्‌ ज्ञाता थे। इनके द्वारा रचित ग्रन्थ निम्नलिखित हैं - 




















4) तकंसंग्रह : यह ग्रन्थ न्याय एवं वैशेषिक दोनो दर्शनों को समाहित करने वाला 
ग्रन्थ है। इसके अध्ययन से न्याय एवं वैशेषिक के सभी मूल सिद्धान्तों का ज्ञान 
मिल जाता है। इस ग्रन्थ में 'पदार्थो" के विषय में जो कुछ है वह पूर्णतः 
वैशेषिक के अनुसार है जबकि प्रमाण के विषय में जो कुछ है वह पूर्णतः न्याय 
के अनुसार है। इसके बारे में पाठ में आगे विस्तार से चर्चा करेंगें | 




















2) तकसंग्रहदीपिका : यह अन्नंभट्ट की तर्कसंग्रह पर स्वोपज्ञ टीका है। जो 
तकसंग्रह मूल के साथ साथ गादाधरी के विषयों का सार रूप में सरलतया 
प्रतिपादन करती है। ऐसा सुना जाता है कि अनन्‍्नंभट्ट ने अध्यापन काल में 
तकसंग्रह के मूलग्रन्थ को तथा गादाधरी को समझाने हेतु अपने शिष्यों के लिए 
इसकी रचना की थी। अतः इसे बालगादाधरी की प्रशस्ति भी प्राप्त है। इससे 
यह भी स्पष्ट होता है कि नव्य न्याय के प्रारम्भिक अध्येताओं तथा नव्य न्याय में 
व्युत्पत्ति सम्पादन के लिए यह प्रवेश ग्रन्थ है। अत एव तर्कसंग्रह मूल के साथ 


























नन्‍्याय-वैशेषिक 
परम्परा और 
तर्कसंग्रह 
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3) 


4) 


5) 


6) 


7) 


इसके अध्ययन की परम्परा तथा इसकी प्रशस्ति सम्पूर्ण भारत में अद्यावधि 
अक्षुण्ण है। 





मिताक्षरा : जैसा कि अथल्ये एवं बोडस महोदय लिखते हैं कि यह ब्रह्मसूत्र के 
ऊपर लिखी गई स्वल्पाक्षरा वृत्ति है। अत एव इसकी संज्ञा 'मिताक्षरा' 
अन्वर्थसंज्ञा है। अन्य कुछ विद्वानों के मत में यह काशिकानुसारिणी पाणिनीय 
अष्टाध्यायी सूत्रों पर लिखी गई वृत्ति है। वस्तुतः यह द्वितीय मत ही समीचीन 
और ग्राह्य है। क्योंकि जब अथल्ये और बोडस महोदय के द्वारा तकसंग्रह 
(#स्‍00क्‍7तांणा ॥0 797735क279॥9) ग्रन्थ का सम्पादन किया जा रहा था तब 
इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि सम्भवत: पूर्णरूपेण उपलब्ध नहीं रही होगी। सम्प्रति 
कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय से प्राप्त मिताक्षरा की पाण्डुलिपि पर 
राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति में एक शोधच्छात्र द्वारा शोधकार्य 
क्रियमाण है। उस पाण्डुलिपि में अन्नम्भट्ट की कृति होने का स्पष्ट उल्लेख है। 
तो इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि मिताक्षरा ब्रह्मसूत्रों पर नहीं अपितु 
पाणिनीय सूत्रों पर लिखी गई अत्पाक्षरा वृत्ति है। इसमें जयादित्य एवं वामन की 
काशिकावृत्ति तथा रामचन्द्राचार्य द्वारा लिखी गई प्रक्रियाकौमुदी की छवि स्पष्ट 
प्रतीत होती है। 


तत्त्वोधिनीटीका : इसके बारे में भी अधिक स्पष्टता नहीं है कि यह 
न्यायशास्त्र के कौन से ग्रन्थ की टीका है। किसी अपूर्ण पाण्डुलिपि के आधार 
पर विद्वज्जन तथा इतिहासकार इसे अन्नम्भट्ट की कृति मानते हैं। तत्त्ववोधिनी 
नाम से तीन कृतियाँ वर्तमान में पूर्णतया उपलब्ध तथा सकर्तृक ज्ञात हैं - उनमें 
से एक है संक्षेपशारीरक भाष्य पर नृसिंहकृत टीका, दूसरी है तन्त्रशास्त्र पर 
रचित कृष्णानन्द की टीका और तीसरी भट्टोजिदीक्षित की सिद्धान्तकौमुदी पर 
ज्ञानन्द्रभिक्षु द्वारा रचित तत्त्ववोधिनी टीका। परन्तु अन्नम्भट्ट कृत टीका इनसे 
भिन्‍न है तथा इसका मूलग्रन्थ भी अज्ञात है। 







































































न्यायपरिशिष्टप्रकाश : यह टीका उदयनाचार्य के द्वारा लिखे गए ग्रन्थ 
न्‍्यायपरिशिष्ट के ऊपर लिखी गई टीका है। 





राणकोज्जीविनी अथवा सुबोधिनीसुधासार : यह टीका राणक अथवा 
न्यायसुधा ग्रन्थ जो कि सोमेश्वर के दावारा रचित है, के ऊपर लिखी गई है। 
अत: इसको राणकोज्जीविनी या सुबोधिनीसुधासार के नाम से जाना जाता है। 
राणक अथवा न्यायसुधा भी वस्तुतः सोमेश्वर द्वारा प्रणीत एक टीका ग्रन्थ है। 
सोमेश्वर ने यह टीका कुमारिल भट्ट के तलन्‍्त्रवार्तिक ग्रन्थ के ऊपर लिखी थी। 
कुछ विद्वान्‌ राणकोज्जीविनी तथा सुबोधिनीसुधासार को पृथक ग्रन्थ भी मानते 
है, लेकिन अथल्ये एवं बोडस महोदय के अनुसार यह एक ही ग्रन्थ है । 


महाभाष्यप्रदीपोद्योतनम्‌ : जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि उद्योतन 
नामक यह टीका ग्रन्थ व्याकरण शास्त्र के महनीय और सर्वमान्य परम प्रामाणिक 
ग्रन्थ महर्षि पतंजलि प्रणीत महाभाष्य के व्याख्यानभूत महावैयाकरण कैयट द्वारा 
लिखित ग्रन्थ 'प्रदीप” का व्याख्यान है। कैयट के प्रदीप पर ही नागेशभट्ट ने 
प्रसिद्ध उद्योत ग्रन्थ की रचना की थी। परन्तु नामसाम्य होने पर भी नागेश ग्रन्थ 
से यह सर्वथा भिन्‍न तथा पूर्ववर्ती है। यह ग्रन्थ महाभाष्य मूल तथा कैयट के 
प्रदीप के गूढ रहस्यों पर प्रकाश डालता है। सम्पूर्ण महाभाष्य पर उपलब्ध प्रदीप 
टीका के साथ पूर्ण उपलब्ध व्याख्यानों में नागेश के उद्योत के समान ही यह भी 









































एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ विषय प्रतिपादन में कतिपय स्थलों पर 
प्रदीपानुसारि व्याख्यान करता है तो कहीं कहीं प्रदीप से विरुद्ध भी स्वतन्त्र मार्ग 
का आश्रयण करता है। 








अन्नम्भट्ट का वैयाकरणत्व और सर्वशास्त्रपारढगतत्व 


अन्नम्भट्ट की ख्याति प्रायः न्याय विद्वान्‌ के रूप में ही है। लेकिन जितने अच्छे वे 
नैयायिक थे उतने ही अच्छे शाब्दिक (वैयाकरण) भी थे। इसका प्रमाण उनके द्वारा 
लिखा गया महाभाष्य प्रदीप का विस्तृत व्याख्यान उद्योतनम्‌ ही है। लेकिन वैयाकरण 
के रूप में इनकी ख्याति उस तरह से नहीं हो पाई जैसी कि न्याय के लेकर | 


























अन्नम्भट्ट के वैयाकरण बनने के पीछे एक रोचक कथा प्रचलित है। ऐसी किंवदन्ति है 
कि एकदा इनकी उत्कृष्ट न्याय विद्वान्‌ की ख्याति से प्रभावित होकर कुछ विद्वान्‌ 
इनसे भेंट करने हेतु इनके घर आए। तब रात्रि के भोजन के समय अन्नम्भट्ट ने अपनी 
पत्नी को दही लाने के लिए कहा कि “दधिमानय“| ऐसा सुनकर वे विद्वज्जन हँसने 
लगे कि ये क्‍या इतने बड़े न्याय के विद्वान्‌ को यह पता नहीं कि दधि शब्द नपुंसक 
लिडग शब्द है अतः: इसकी द्वितीया विभक्ति में “'दधि' ही रूप बनेगा न कि “दधिम्‌' 
होता है। तो इस प्रकार अपने पति का उपहास होता देख अन्नम्भट्ट की पत्नी ने कहा 
कि अयि विद्वट्दन्द आपने पूरा वाक्य ठीक से सुना नहीं लगता है, मेरे स्वामी कह रहे 
हैं “दधि मा आनय“ अर्थात्‌ दही मत लाओ क्योंकि शाम्त्र में रात्रि को दही भक्षण 
निषिद्ध है। अतः आप उपहास करने से पूर्व वाक्य रचना को ठीक से समझिए | तो इस 
प्रकार कथजञिचत्‌ पत्नी के द्वारा उस दिन उनकी गरिमा रक्षण हो पाई। तब इन्हें 
आत्मग्लानि हुई की आज मैं पत्नी के द्वारा रक्षित हुआ। तो इसके बाद इन्होंने 
व्याकरण शास्त्र का गहन अध्ययन किया और शीघ्र ही व्याकरण शास्त्र में पारड्गत हो 
महाभाष्य की प्रदीप पर अतीव विस्तृत व्याख्या उद्योतन की रचना कर डाली। इस 
कथा के माध्यम से यह भी ज्ञात होता है कि इनकी पत्नी भी संस्कृत विदुषी थी। 
महाभाष्य प्रदीपोद्योतन ग्रन्थ की पुष्पिका के माध्यम से इनके कुल की विद्वत्परम्परा तो 
स्वतः ज्ञात होती ही है। इनके ज्येष्ठ भ्राता श्रीराकृष्णभट्ट ने भी सिद्धान्तकौमुदी ग्रन्थ 
पर सिद्धान्तरत्न नामक टीका की रचना की थी, ऐसे प्रमाण मिलत हैं। 







































































इसके बाद अन्नम्भट्ट ने वेदान्त मीमांसादि शाम्त्रों से सम्बद्धित ग्रन्थों पर भी टीकाएँ 
लिखी (जिनका विवरण ऊपर पाठ में दिया जा चुका है) और सर्वशास्त्रपारावारीण कहे 
जाने लगे। इनकी विद्वत्ता किसी के भी लिए कसौटी या मिसाल के रूप में मानी जाने 
लगी। इसलिए एक छक्ति भी लोक में प्रचलित हो गई कि “काशीगमनमात्रेण 
नान्‍्नम्भट्टायते द्विज:"| इसका तात्पर्य है कि काशी जाकर पढ़ लेने मात्र से कोई भी 
द्विज अन्नम्भट्ट भट्ट नहीं हो जाता (अन्नम्भट्ट के वैदुष्य की बराबरी नहीं कर सकता) 
अर्थात्‌ किसी भी विद्वान्‌ का वैदुष्य अन्नम्भट्ट के वैदुष्य को मानक मानकर तौला जाने 
लगा। इससे इनकी कीर्ति सम्पूर्ण भारत वर्ष प्रसरित हो चुकी थी ऐसा कह सकते हैं| 
































4.3 न्याय वैशेषिक का परिचय एवं आचार्य परम्परा 
4.3.4 वैशेषिक दर्शन 


वैशेषिक दर्शन के सूत्रकार मुनि कणाद हैं। इनका अन्य नाम कणभुक्‌, कणभक्ष भी है। 
इनका दर्शन औलूक्य दर्शन के नाम से भी प्रसिद्ध है, इससे प्रतीत होता है कि ऋषि 
उलूक के ये पुत्र थे, तथा औलूक्य नाम से भी प्रसिद्ध थे। वैशेषिक दर्शन में द्रव्य, गुण, 
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कर्म, सामान्य, एवं विशेष ये छह भाव पदार्थ तथा सातवाँ अभाव पदार्थ माना गया है। 
वैशेषिक दर्शन के ग्रन्थ का नाम दशलक्षणी है। इसमें दश अध्याय हैं। दशों अध्यायों में 
दो-दो आह्निक हैं। इसका प्रथम सूत्र “अथातो धर्म व्याख्यास्याम:” है। तृतीयसूत्र में 
ऋषि ने बताया है कि द्रव्यादि षट-पदार्थों के तत्त्वज्ञान से नि:श्रेयस की प्राप्ति होती 
है। 


इस दर्शन में विशेष पदार्थ की कल्पना की गई है। विशेष ही एक परमाणु से दूसरे 
परमाणु को भिन्‍न बताता है। यह विशेष परमाणु में रहने वाला भेदक धर्म है। विशेष - 
नामक पदार्थ के अनुसन्धान के आधार पर ही यह दर्शन वैशेषिक नाम से प्रसिद्ध हुआ 
है। वैशेषिकसूत्र पर प्रशस्त पाद ने पदार्थधर्मसंग्रह नामक भाष्य लिखा, जो 
प्रशस्तपादभाष्य के नाम से प्रशस्त है। प्रशस्तपादभाष्य पर व्योमकेश ने व्योमवती टीका 
लिखी। ये दाक्षिणात्य थे | 












































मिथिला निवासी आचार्य उदयन ने 40वीं शताब्दी में किरणावली एवं न्‍यायकन्दली 
नामक दो प्रसिद्ध टीकाएँ लिखीं, जो आज स्वतन्‍्त्र ग्रन्थ के रूप में मान्य हैं। इनके 
अन्य ग्रन्थ हैं - कुसुमाजजलि, लक्षणावली, आत्मतत्त्वविवेक और बौद्धधिक्कार; ये सभी 
वैशेषिक दर्शन पर अश्रित हैं। अन्य प्रसिद्ध आचार्यो में बंगवासी श्रीधराचार्य, 
वल्लभाचार्य, पद्मनाभमिश्र, शंकर मिश्र आदि के नाम आदरणीय हैं। 

















4.3.2 नन्‍्यायदर्शन 





भारतीय दर्शन परम्परा में न्यायदर्शन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक एवं प्रसिद्ध है। आज से 
पचास वर्ष पूर्व तक अन्य शास्त्रों का ज्ञाता यदि न्यायशास्त्र नहीं जानता था तो उसकी 
गणना प्रसिद्ध विद्वानों में नहीं की जाती थी। न्यायदर्शन ने संस्कृत विद्या के सभी क्षेत्रों 
में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है| न्याय के लिए आभाणक प्रसिद्ध है - “प्रदीप: 
सर्वविद्यानामुपाय: सर्वकर्मणाम*| न्याय ने वैशेषिक सिद्धान्तों का संशोधित रूप 
प्रतिपादित किया है। अतः न्याय वैशेषिक समानतन्त्र ही हैं। न्यायशास्त्र का ज्ञाता 
वैशेषिक का भी ज्ञाता स्वत: हो जाता है। जहाँ वैशेषिक दर्शन में छः (6) पदार्थ हैं वहीं 
न्यायदर्शन में प्रमाण प्रमेय इत्यादि सोलह (6) पदार्थ हैं, दोनों की प्रतिपादन शैली भी 
एक जैसी है। विवेच्य विषय की भी समानता है। 



































न्यायशब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है जैसे - “नीयते प्राप्यते 
विवक्षितार्थसिद्धिरनेन इति न्याय:“ जिससे प्रतिपाद्य विषय की सिद्धि हो, वह न्याय है। 
नि+इण धातु से भाव अर्थ में घज्‌ प्रत्यय करने पर न्याय शब्द सिद्ध होता है। न्याय 
पञ्‌चावयवसयुक्त वाक्य के रूप में भी प्रयुक्त है - पञचावयवोपेतवाक्यात्मको न्याय: | 




















न्याय: पञचाडुगमधिकरणम्‌ - प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन इन पाँच 
अडगों का अधिकरण वाक्य भी न्याय है। इस तरह न्यायशास्त्र की संज्ञा में भी न्याय 
शब्द है। 





प्रमाणैरर्थपरीक्षण न्याय: - प्रमाणों द्वारा अर्थ का परीक्षण भी न्याय है। आन्चिक्षिकी विद्या 
के अर्थ में न्‍्यायशब्द का प्रयोग देखा जाता है। प्रत्यक्षागमाभ्यामीक्षितस्य अन्वीक्षणम्‌ 
अन्वीक्षा, तया प्रवर्तते इति आन्चिक्षिकी न्‍्यायविद्या न्‍्यायशास्त्रम्‌ |“ 














आचार्य पाणिनि ने भी “अध्यायन्यायोद्यावसंहाराश्च” (3.3.422) सूत्र में न्याय को संज्ञा 
माना है। 


न्याय शब्द का प्रयोग आपस्तम्ब सूत्र में ((4-48.3) पूर्वमीमांसा के लिए भी है। 
विश्वनाथ के अनुसार न्यायसूत्रकार गौतम के समय में न्याय शब्द न्यायशास्त्र के लिए 
प्रसिद्ध हो गया था, अत: वह अपने ग्रन्थ का नाम न्यायसूत्र करते हैं। 














न्यायसूत्रकार गौतम अथवा अक्षपाद गोतम - न्यायसूत्र का प्रणेता गौतम को माना 
जाता है। पद्मपुराण, स्कनन्‍्दपुराण, गान्धर्वतन्त्र, नैघधघचरित और विश्वनाथ पञचानन 
न्यायसूत्र के रचयिता के रूप में गोतम का नाम लेते हैं। अधोलिखित प्रमाणों से यह 
ज्ञात होता है | तथा हि - 




















कणादेन तु सम्प्रोक्त शास्त्र वैशेषिक महत्‌। 

गोतमेन तथा न्याय॑ सांख्यं तु कपिलेन वै।। (पद्मपुराण उत्तरखण्ड अध्याय 263) 
एषा मुनिप्रवरगोतमसूत्रवृत्ति: श्री विश्वनाथ कृतिना सुगमाल्पवर्णा || 
(विश्वनाथपञचानन न्यायसूत्रवृत्ति) 

मुक्तये यः शिलात्वाय शास्त्रमूचे सचेतसाम्‌ । 

गोतमं तमवेतैव यथा वित्थ तथैव सः:।। (नैषध, सर्ग 49) 

गोतमः स्वेन तकेण खण्डयंस्तत्र तत्र हि || (स्कन्दपुराण कालिकाखण्ड अध्याय 47) 

















इस सम्बन्ध में कुछ विद्वानों का अभिमत है कि गोतम दो हुए हैं - (3) मेघधातिथि 
गौतम, (2) अक्षपाद गौतम | मेधातिथि गौतम न्यायसूत्र के आदि रचयिता हैं, तथा 
अक्षपाद गौतम उसके प्रतिसंस्कर्ता हैं, ऐसा विश्वेश्वर आदि का मत है। न्यायभाष्यकार 
वात्स्यायन अक्षपाद को न्यायसूत्रकार मानते हैं 











योकक्षपादमृषि न्याय: प्रत्यभाद्‌ वदतां वरम्‌ | 

तस्य वात्स्यायन इदं भाष्यजातमवर्णयत्‌ || (न्यायभाष्य) 
अक्षपादप्रणीतो हि विततो न्‍्यायपादप: | 
सान्द्रामृतरसस्यन्दफलसन्दर्भनिर्भर: | | (न्यायमंजरी 4 परिच्छेद) 


तरक॑भाषा की भूमिका में आचार्य विश्वेश्वर ने इतिहासकारों के मतों की समीक्षा करते 
हुए निष्कर्ष के रूप में बताया कि मेधातिथि गोतम अध्यात्मप्रधान न्‍्यायसूत्र के रचयिता 
हैं, जो प्रमेयप्रधान है, और अक्षपाद गौतम ने उसको प्रमाणप्रधान स्वरूप देकर न्यायसूत्र 
का नवीन संस्करण कर दिया। विश्वेश्वर के अनुसार मेघधातिथि गोतम का जन्मस्थान 
बिहार प्रान्त के दरभंगा मण्डल से 28 मील दूर गौतमस्थान है। जहाँ आज भी कुण्ड 
है, जो गौतम के नाम से प्रसिद्ध है। यही गौतम अहिल्यापति भी हैं। ये मिथिला के 
राजा जनक के पुरोधा थे। अक्षपाद गौतम का जन्मस्थान प्रभासपत्तन माना जाता है, 
जो काठियावाड़ के निकट बताया जाता है। ब्रह्माण्डपुराण के अनुसार अक्षपाद गौतम 
शिव के अंश से सोमशर्मा ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुए थे। ये जातुकर्णी व्यास के 
समकालीन थे। प्रथम गौतम का काल वि. पू. 600 माना है तथा अक्षपाद गौतम का 
काल वि. पू. 400 माना जाता है। अन्य बहुत सारे विद्वान्‌ मेधातिथि गौतम एवं अक्षपाद 
गौतम को एक ही मानते हैं। इन्हें कहीं गौतम, कहीं अक्षपाद के नाम से कहा जाता 
है। षड्दर्शन-विख्यात विद्वान्‌ वाचस्पति मिश्र (850 ई.) ने गौतम को दोनों नामों से 
अभिषहित किया है, न्यायवार्तिक तात्पर्यटीका के प्रारम्भ में - 










































































अथ भगवता अक्षपादेन नि:श्रेयसहेती शास्त्रे प्रणीते। 





इस पंक्ति में अक्षपाद नाम लिखा है, तथा न्‍्यायसूची में - 
यदलम्भि किमपि पुण्यं दुस्तरकुनिबन्धपड्कमग्नानाम्‌ | 
श्रीगोतमसुगवीनामतिजरतीनां समुद्धरणात्‌ || 
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गोतम लिखा है। इससे प्रतीत होता है कि न्यायसूत्रकार का नाम गोतम था, तथा 
अक्षपाद यह औपाधिक नाम था। 








एक किवदन्ती के अनुसार गोतम न्यायचिन्ता में सदा डूबे रहते थे। कई बार चलते 
समय गिर कर आहत हो जाते थे। इसलिए अपने भक्त की रक्षा हेतु शिव ने उनके पैर 
में एक आँख दे दी, जिससे वे मनःसंयोग से दूर तक देख लिया करते थे तथा 
दुर्घटना से बच जाते थे। नेत्र की पाद में उपलब्धि के कारण वे अक्षपाद कहलाने 
लगे। भास के प्रतिमानाटक में “मेधातिथेर्नयायशास्त्रम' का उल्लेख है। तथेव महाभारत 
में शान्तिपर्व में - 


मेधातिथिर्महाप्राज्ञो गोतमस्तपसि स्थित: | 
विमृश्य तेन कालेन पत्नया: संस्थाव्यतिक्रमम्‌ || (शांति पर्व) 
































में मेघातिथि गौतम का वर्णन है, जो पत्नी के मर्यादा उल्लंघन के कारण तपस्या में 
लीन हो गये। उपर्युक्त कथन ने मेघधातिथि गौतम एवं अक्षपाद गौतम एक ही व्यक्ति 
सिद्ध होते है, किन्तु यहाँ आशंका होती है कि यदि दोनों एक हैं तब तो वे त्रेतायुगीन 
हुए | अहल्यापति गोतम त्रेतायुगीन थे। तब न्यायसूत्र के चतुर्थ-अध्याय के सूत्रों में 
शून्यवाद, बाह्मार्थ-मछ्गवाद आदि कलिकालीन बौद्धमतों का खण्डन कैसे हुआ? तो 
इसका समाधान नन्‍्यायमजूजरीकार जयन्त भट्ट (90 ई.) इस प्रकार देते हैं - सभी 
विद्याएँ वेद के समान सृष्टि के आरम्भ काल से ही विद्यमान है। जब कोई व्यक्ति 
किसी विद्या का संक्षेप या विस्तार करने की इच्छा से वर्णन करता है तब लोग उसे 
उस विद्या का प्रणेता मानने लगते हैं। 















































इस कथन से सिद्ध होता है कि न्यायसूत्र में खण्डित शून्यवाद एव बाह्यार्थ-भड्गवाद 
अत्यन्त प्राचीन विचार हैं। बुद्ध ने उसका पल्‍लवन किया, अतःयह उनके नाम से 
प्रचलित हो गया। 














चूँकि ये विचार बुद्ध से अत्यन्त प्राचीन हैं, अतः न्यायसूत्र में उनका खण्डन बौद्धमत का 
खण्डन नहीं माना जाना चाहिए। इस तरह दोनों एक ही हैं, यह भी पक्ष है। 








न्यायसूत्र न्यायदर्शन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कुल पाँच अध्याय है। 
प्रत्येक अध्याय में दो-दो आह्लिक हैं। कुल प्रकरण 84 हैं तथा सूत्रों की कुल संख्या 
524 है | 











भाष्यकार वात्स्यायन - न्यायस्ूत्रों के प्रामाणिक भाष्यकार वात्स्यायन ऋषि हैं। न्याय 
का विकसित स्वरूप हमारे समक्ष वात्स्यायन ने प्रस्तुत किया | इनके भाष्य को 
न्यायभाष्य कहा जाता है। हेमचन्द्र के अभिधानचिन्तामणि में वात्स्यायन के दश नाम 
बताये गये हैं - 

















वात्स्यायनो मल्‍लनाग: कौटिल्यश्चणकात्मज: | 
द्रामिलः पक्षिलस्वामी विष्णुगुप्तोइड्गलश्च सः || (आचार्य हेमचन्द्रकृत 
अभिधानचिन्तामणि) 








पुरुषोत्तम देव के त्रिकाण्ड शेष में कौण्डिन्य, अंशुक और मल्लिनाग ये तीन नाम 
वात्स्यायन के और पाये जाते हैं। इस तरह वात्स्यायन को कौटिल्य या चाणक्य भी 
माना जाता है जो अर्थशास्त्र के प्रणेता हैं। कुछ विद्वान्‌ कामशास्त्र के प्रणेता और 
न्यायभाष्य के कर्ता को एक ही मानते हैं, परन्तु प्रमाणों से यह सिद्ध नहीं होता कि 
कौटिल्य और वात्स्यायन एक ही थे। वात्स्यायन ने अपने भाष्य में महाभाष्य से और 




















कौटिल्य के अर्थशास्त्र से अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। इन्होंने अपने ग्रन्थ में बौद्ध 
दार्शनिक नागार्जुन (300 ई.) के सिद्धान्तों का खण्डन किया है। बौद्ध आचार्य दिड्नाग 
(500 ई.) ने वात्स्यायन के आक्षेपों का खण्डन किया है। अत: जैकोबी के अनुसार 
इनका समय 300-400 ई. के मध्य माना जा सकता है। 




















न्यायवार्तिक तात्पर्यटीका में वाचस्पति मिश्र ने वात्स्यायन और पक्षिल स्वामी; इन दो 
न्याय भाष्यकार को उद्धृत किया है। पक्षिल स्वामी नाम के आधार पर इन्हें दाक्षिणात्य 
माना जाता है। पक्षिल स्वामी की व्युत्पत्ति इस प्रकार दिखाई गई है. - 











पक्षिण: प्रतिपक्षिण: लाति आदत्ते, निग्रहस्थाने गृहणाति इति। अथवा पक्षिण: खगान्‌, 
लाति आदत्ते, सस्नेह सकृपं गृहणाति इति। (न्यायवार्तिक तात्पर्यटीका) 











कुछ विद्वान्‌ इनका नाम वात्स्यायन स्वीकार करते हैं तथा पक्षिल को औपाधिक नाम 
मानते हैं। पक्षिल नाम के आधार पर वे इन्हें दक्षिण का नहीं मानते हैं, अपि तु मिथिला 
का मानते हैं। उनका कहना है कि वात्स्यायन भाष्य की रचना के बाद द्रविड़ देश में 
न्याय पर कोई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ नहीं लिखा गया। मिथिला में अनवरत न्यायशास्त्र पर 
ग्रन्थ लिखे गये। उस समय न्यायशास्त्र के अध्ययन, अध्यापन, व्याख्या आदि मिथिला 
में होते रहे हैं, अतः ये मिथिलावासी थे। 


न्यायवार्तिककार उद्योतकर (भरद्वाज)| - उद्योतकर भरद्वाज ने न्यायभाष्य पर 
न्यायवार्तिक नामक महत्त्वपूर्ण टीका लिखी है। ये पाशुपत सम्प्रदाय के अनुयायी 
भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। इनका समय 650 ई. माना जाता है। इन्होंने वात्स्यायन 
भाष्य पर दिड्डनाग आदि बौद्धों के आक्षेप का उद्धार अपने न्यायवार्तिक में किया है। 
इनका जन्मस्थान काश्मीर माना जाता है, क्‍योंकि ये पाशुपत सम्प्रदाय के थे। कुछ 
विद्वान्‌ इन्हें थानेश्वर का तथा कुछ मिथिला का मानते हैं। 


















































वाचस्पति मिश्र - भारतीय दर्शन के सर्वतन्त्र स्वतन्त्र आचार्य के नाम से प्रसिद्ध 
वाचस्पति मिश्र ने अन्य दर्शनों की तरह न्याय दर्शन पर भी महत्त्वपूर्ण टीका 
न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका लिखकर न्यायशास्त्र की परम्परा को प्रतिष्ठित किया। इन्होंने 
न्यायसूची नामक लघु ग्रन्थ में रचना का काल लिखा है, जो 840 ई. निर्धारित होता 
है। इनके गुरु त्रिलोचन थे। इन्होंने धर्मकीर्ति तथा धर्मोत्तर आदि द्वारा न्‍्यायवैशेषिक 
पर किए गए आक्षेपों का परिहार करने के लिए उद्योतकर रचित न्यायवार्तिक पर 
न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका लिखी। इस ग्रन्थ के द्वारा न्‍्यायवैशेषिक के सिद्धान्तों का 
परिष्कार और विकास हुआ। न्यायवैशेषिक को परिनिष्ठित रूप देना इनका अद्भुत 
कार्य है। ये सभी दर्शनों पर समान अधिकार रखते थे | आज के समय में भी दर्शनों के 
सम्यक ज्ञान हेतु वाचस्पति मिश्र की व्याख्या सर्वाधिक उपयोगी एवं प्रामाणिक मानी 
जाती है। ये भारतीय दर्शन के देदीप्यमान रत्न माने जाते हैं। इनकी रचनाओं की 
नामावली इस प्रकार हैः 


















































न्यायशास्त्र - न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका, न्‍्यायसूची निबन्ध | 
सांख्यशास्त्र - सांख्यतत्त्वकौमुदी, युक्तिदीपिका (अप्राप्त)। 

योग - तत्त्ववैशारदी | 

मीमांसा - न्‍्यायकणिका, तत्त्वबिन्दु | 

वेदान्त - भामती, ब्रह्मतत्त्वसमीक्षा, ब्रह्मसिद्धि, वेदान्ततत्त्वकौमुदी | 
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वाचस्पति मिश्र का जन्मस्थान बिहार के मधुबनी जिला (मिथिला) के अन्धराठाढी ग्राम 
में हुआ था। इनके नाम पर बिहार सरकार ने रेलवे स्टेशन का नाम वाचस्पति नगर 
रखा है। 











जयन्त भट्ट - जयन्त भट्ट ने न्‍्यायदर्शन के प्रथम सूत्र में निर्दिष्ट पदार्थों के क्रम से 
न्यायमज्‌जरी नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की है। ये वाचस्पति मिश्र के 
समकालीन या कुछ पूर्व में हुए थे। न्यायकणिका की प्रस्तावना में वाचस्पति मिश्र ने 
न्यायमज्‌जरी का उल्लेख किया है - 

















अज्ञानतिमिरशमनीं परदमनीं न्‍्यायमज्‌जरीं रुचिराम्‌ | 
प्रसवित्रे प्रभवित्रे विद्यातरवे नमो गुरवे || (न्यायकणिका 3) 








इस तरह जयन्त भट्ट का समय 9५वीं शताब्दी सिद्ध होता है। सरस्वती भवन सीरिज से 
प्रकाशित न्‍्यायसार की न्‍्यायकलिका टीका भी जयन्त भट्ट की रचना मानी जाती है। 








उदयनाचार्य - उदयनाचार्य न्यायवैशेषिक सम्प्रदाय के विलक्षणप्रतिभा सम्पन्न विद्वान 
थे। इन्होंने लक्षणावली नामक ग्रन्थ की समाप्ति में जो काल निर्दिष्ट किया है, वह 
लगभग 948 ई. है। अतः: इनका जन्म काल 40वीं शताब्दी है। इन्होंने न्यायवैशेषिक पर 
अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। बौद्धदार्शनिकों ने न्यायवार्तिक तात्पर्यटीका की आलोचना की है। 
इसके उद्धार के लिए इन्होंने न्यायवार्तिकतात्पर्य-परिशुद्धि नामक विशिष्ट टीका 
लिखी। प्रशस्तपादभाष्य पर किरणावली नामक टीका लिखी। इसके अतिरिक्त 
न्यायकुसुमाजजलि तथा आत्मतत्त्वविवेक ये दोनों इनके मौलिक ग्रन्थ हैं। 
न्यायकुसुमाज्‌जलि में अनेकों युक्तियों एवं प्रमाणों को प्रस्तुत कर ईश्वर की सिद्धि की 
गई है। आत्मतत्त्वविवेक में आत्मा की सिद्धि की गई है। आत्मतत्त्वविवेक बौद्धधिक्कार 
के नाम से भी प्रसिद्ध है। उदयनाचार्य की कृतियों का प्रभाव तक॑भाषा पर पर्याप्त है। 
इसके अलावा न्यायपरिशिष्ट नामक ग्रन्थ भी इनके द्वारा प्रणीत है। इसमें न्याय 
वैशेषिक के विविध विषयों की सूक्ष्म आलोचना की गई है। इसका अपर नाम 
प्रबोधसिद्धि भी है। इनका जन्म स्थान मिथिलाप्रदेश के दरभंगा जिले में स्थित करियन 
ग्राम है। इनकी प्रशंसा में भक्तिमाहात्म्य नामक ग्रन्थ में निम्न श्लोक पढ़ा गया है - 
























































भगवानपि तत्रैव मिथिलायां जनार्दन: | 
श्रीमदुदयनाचार्यरूपेणावततार हे।। (भक्तिमाहात्म्य - 34/ 23) 








भासर्वज्ञ - ५१वीं व 40वीं शताब्दी के मध्य या जयन्त भट्ट के समकालिक एक और 
विद्वान्‌ हुए भासर्वज्ञ जो प्रायः कश्मीरी ब्राह्मण थे। यह भी अद्भुत प्रतिभा से सम्पन्न 
विलक्षण व स्वतन्त्र सोच रखने वाले विद्वान्‌ थे। इन्होंने न्‍न्यायसार नामक मौलिक ग्रन्थ 
की रचना की जिसका प्रतिपाद्य विषय न्यायशास्त्र का साररूपेण सडकलन। इस ग्रन्थ 
की विशेषता यह है कि ग्रन्थकार ने इसमें प्राचीन न्याय की परिपाटी का उललड्घन 
कर दिया है। जैसे न्यायानुमोदित चार प्रमाण न मानकर इन्होंने तीन ही प्रमाण माने हैं 
और उपमान को स्वतंत्र प्रमाण स्वीकृत नहीं किया है। इसी तरह इन्होंने अनध्यवसित 
नामक एक छठा हेत्वाभास भी माना है। 


न्याय और वैशेषिक का ऐसा सम्मिश्रण होता आया है कि दोनों के साहित्य का 
पृथक्करण करना कठिन है। शिवादित्य की सप्तपदार्थी वरदराज की तार्किकरक्षा, 
केशव मिश्र की तर्कभाषा, ये सब न्याय - वैशेषिक के उभयनिष्ठ ग्रन्थ है। 





















































4.3.3 नव्यन्याय 





न्यायदर्शन का समस्त साहित्य दो भागों में विभक्त किया जा सकता है - () 
पदार्थमीमांसा, (2) प्रमाणमीमांसा। न्‍्यायशास्त्र की पदार्थमीमांसा शाखा के प्रवर्तक महर्षि 
गौतम थे, जिन्होंने प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्त अवयव तर्क निर्णय 
वाद जल्प वितण्डा हेत्वाभास छल जाति और निग्रह स्थानों का विवेचन प्रस्तुत किया। 




















दूसरी ओर 42वीं शताब्दी में पुनः मिथिला में गड्गेश उपाध्याय नामक एक अद्भुत एवं 
विलक्षण प्रतिभासम्पन्न विद्वान का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने प्रमाणमीमांसा के 
'तत्त्वचिन्तामणि' नामक प्रवर्तन ग्रन्थ की रचना की। इस ग्रन्थ में प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपमान एवं शब्द इन चार प्रमाणों का गम्भीर एवं परिष्कृत स्वरूप प्रस्तुत किया। इसे 
नव्यन्याय के नाम से जाना जाता है। पदार्थमीमांसा (प्रमेयमीमांसा) 'प्राचीनन्‍्याय' के 
नाम से जाना जाता है तथा प्रमाणमीमांसा “व्यन्याय' के नाम से जाना जाता है। दोनों 
प्रकार की न्‍्यायधारा का आविर्भाव मिथिला में होने से देश में मिथिला को यह गौरव 
प्राप्त है कि एक शास्त्र का आविर्भाव उसने ही किया। अन्य किसी शास्त्र पर किसी 
क्षेत्र का ऐसा एकाधिकार रहा हो, यह अब तक अज्ञात ही है। 






































गडगेश उपाध्याय - नव्यन्याय शाखा के प्रवर्तक या जन्मदाता गड्गेश उपाध्याय का 
जन्म मिथिला के दरभंगा जिला स्थित करियन गांव है, जो कमला नदी के तट पर है। 
यद्यपि इनसे पूर्व भासर्वज्ञ तथा उदयनाचार्य इस नवीन शैली को अपना चुके थे तथापि 
गड्गेश की परिमार्जित विवेचनशैली, विशेष पदावली का प्रयोग, व्याप्ति के स्वरूप पर 
गम्भीर विचार के कारण तत्त्वचिन्तामणि को नव्यन्याय शाखा का प्रथम ग्रन्थ मानते हुए 
गडगेश उपाध्याय को नव्यन्याय शाखा का प्रवर्तक माना गया। गड्गेश उपाध्याय न 
केवल मौलिक चिन्तन वाले दार्शनिक ही थे, अपितु ये असाधारण प्रतिभासम्पन्न कवि 
भी थे। काव्य के क्षेत्र में इनकी गर्वाक्ति द्रष्टव्य है। तथा हि - 





























अनास्वाद्य गौडीमनाराध्य गौरीं, विना तन्त्रमन्त्रैर्विना शब्दचौर्यात्‌ | 
प्रसिद्धप्रबुद्धप्रबन्धप्रवक्ता, विरजिचप्रपज्‌चे मदन्य: कवि: कः || 








न्याय के क्षेत्र में इनकी सत्य गर्वोक्ति इस प्रकार है. - 





यतो मणे: पण्डितमण्डनक्रिया प्रचण्डपाषण्डतमस्तिरस्क्रिया | 
विपक्षपक्षे न विचारचातुरी न च स्वसिद्धान्तवचो दरिद्रता ।। 
(तत्त्वचिन्तामणि - प्रत्यक्षबण्ड मडढगलश्लोक - 3) 

















गडगेश प्रवर्तित नव्यन्याय तकशास्त्र है। शाक्त्रार्थ में विजयश्री के वरण के लिए यह 
शैली विशिष्ट है। गड्गेश के तत्त्वचिन्तामणि पर जितनी टीकाएँ लिखी गई हैं उतनी 
बहुत ही कम ग्रन्थों पर होंगी। उनका यह ग्रन्थ चिन्तामणिं या केवल श्मणिश के नाम 
से भी नैयायिकों के बीच में प्रसिद्ध हैं। 




















नव्यन्याय के उद्भव के बाद वर्धमान उपाध्याय, पक्षधर मिश्र, रुद्रदत्त, शंकर मिश्र, 
वासुदेव मिश्र ने इस धारा को आगे बढ़ाया। मिथिला के विद्वानों ने इस परम्परा को 
मिथिला में ही सुरक्षित रखना चाहा। किन्तु पक्षधर सार्वभौम ने मिथिला में नव्यन्याय 
का अध्ययन कर इसका प्रचार नवद्वीप (बंगाल) में किया | इस तरह नव्यन्याय की 
मिथिला शाखा एवं नवद्वीप शाखा नाम से दो शाखाएँ हो गई | 
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नवद्वीप शाखा के रघुनाथ शिरोमणि 45वीं शती, मथुरानाथ तर्कवागीश 46वीं शती, 
जगदीश तर्कालड्कार ॥7वीं शती तथा गदाधर भट्टाचार्य 47वीं शती विशेष उल्लेखनीय 
विद्वान्‌ हैं। 














वर्दधमान उपाध्याय - गंगेश उपाध्याय के सुपुत्र वर्दधमान उपाध्याय प्रसिद्ध टीकाकार 
हुए हैं। इन्होंने मणि" पर टीका लिखी है। इन्होंने उदयनाचार्यकृत न्‍्यायकुसुमाजजलि 
पर भी टीका की है जो 'कुसुमाज॒जलि प्रकाश” नाम से विख्यात है। उदयनाचार्य की 
न्यायतात्पर्यपरिशुद्धि पर इनकी “न्यायनिबन्धप्रकाशश नामक टीका है। बल्‍लभाचार्य रचित 
'न्यायलीलावती' पर इनकी लीलावतीकंठाभरण नाम का टीका है। 























पक्षधर मिश्र (जयदेव) - पक्षधर मिश्र 4250 ई. में उत्पन्न हुए। इनका दूसरा नाम 
जयदेव भी था। ये महाकवि दार्शनिक एव शाम्त्रार्थ महारथी थे। अनुमान में इनकी 
गति इतनी तीव्र थी कि कोई प्रतिपक्षी इनके सम्मुख ठहरता ही नहीं था। इनके विषय 
में यह श्लोक प्रचलित है. - 











यदधीतं तदधीतं यदनधीतं तदप्यधीतम्‌ | 
पक्षधरप्रतिपक्षो न लक्ष्यते कदापि लोकेइस्मिन्‌ || 








पक्षधर मिश्र ने अपने चाचा हरिमिश्र से शिक्षा ग्रहण की थी। पक्षधर मिश्र द्वारा प्रणीत 
मुख्य ग्रन्थ इस प्रकार से हैं - (॥) तत्त्वचिन्तामणि - आलोक, (2) द्रव्यपदार्थ, (3) 
लीलावती विवेक, (4) प्रसन्‍नराघव नाटक, (5) चन्द्रालोक | 








रघुनाथ शिरोमणि - पक्षधर मिश्र के शिष्य रघुनाथ शिरोमणि का जन्म 4477 में नदिया 
बंगाल में हुआ था। ये गडगेश उपाध्याय के समान तीक्ष्ण-बुद्धि नैयायिक थे। इन्होंने 
तत्त्वचिन्तामणि पर दीधिति नामक अद्भुत टीका का प्रणयन किया। इन्होंने प्रतिभाबल 
से पुरातन सिद्धान्तों का खण्डन कर अनेक नवीन सिद्धान्त स्थापित किये। इनके द्वारा 
प्रणीत ग्रन्थ इश प्रकार हैं - (4) तत्त्वचिन्तामणि दीधिति, (2) पदार्थतत्त्वनिरूपण, (3) 
किरणावलिप्रकाशदीधिति, (4) न्‍्यायलीलावतीप्रकाशदीधिति (5) अवच्छेदकत्वनिरुक्ति, (6) 
खण्डनखण्डखाद्य-दीधिति, (7) आख्यातवाद, (8) नज-वाद | 
































मथुरानाथ तर्कवागीश - नवद्वीप निवासी मथुरानाथ तर्कवागीश रघुनाथ शिरोमणि के 
पुत्र थे। अपने पिता से ही इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। इनकी विद्धत्ता से प्रभावित 
विद्वानों ने इन्हें तर्कवागीश की उपाधि दी थी। इनकी रचनाएँ क्रमशः इस प्रकार हैं - 
(3) तत्त्वचिन्तामणिरहस्य, (2) तत्त्वचिन्तामणि-आलोकरहस्य, (3) दीधितिरहस्य, (4) 
सिद्धान्तरहस्य, (5) किरणावलीप्रकाशरहस्य, (6) न्यायलीलावतीप्रकाशरहस्य, (7) 
न्यायलीलावती-प्रकाश दीधितिरहस्य, (8) बौद्धधिक्काररहस्य एवं (9) आदिक्रिया विवेक | 




















सत्रहवीं शताब्दी में नवद्वीप विद्यापीठ के दो महारथी न्याय के प्राढ़गण में आये। ये थे 
जगदीश और गदाधर। न्यायशास्त्र के दुर्गम कानन में ये दोनों केसरी स्वरूप थे। 
नव्यन्याय में ये अपना सानी नहीं रखते थे “दीधिति' की टीका रचना में दोनों ने अपना 
अपना पाण्डित्यातिशय द्योतित किया है। जगदीशकृत टीका जागदीशी और गदाघरकृत 
टीका गादाधरी नाम से प्रसिद्ध है। जगदीश ने प्रशस्तवाद भाष्य पर भी टीका की है 
जो भाष्य सूक्ति कहलाती है। इसके अतिरिक्त तकमृत और शब्दशक्तिप्रकाशिका भी 
इनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। एतदतिरिक्त अनुमिति रहस्य, अवच्छेदकत्त्वनिरूक्तयादि विषयों 
पर इनके पचासों स्फुट निबन्ध भी मिलते है। 



































न्याय शास्त्र के भण्डार को कृतिरूप अमूल्य निधियों से परिपूर्ण करने में जितना 
योगदान गदाधर का है उतना शायद अन्य किसी विद्वान्‌ का नहीं। गादाधरी टीका के 
अतिरिक्त उन्होंने मूलगादाधरी भी लिखी है जिसमें मणि के प्रमुख अंशों की व्याख्या है। 
उदयनाचार्य कृत आत्मतत्त्वविवेक पर भी इनकी टीका पाई जाती है। इसके अतिरिक्त 
व्युत्पत्तिवाद, शक्तिवाद आदि विषयों पर इनके स्फुट निबन्ध उपलब्ध हैं जो कि विषय 
गाम्भीर्य के कारण स्वतन्त्र ग्रन्थ रूप में प्रसिद्ध हो गए | 


























4.4 न्‍्यायवैशेषिक के प्रकरण ग्रन्थ 


जैसा कि प्रारम्भ में बताया गया कि न्याय और वैशेषिक-दर्शनों में आंशिक 
असमानताओं के रहने पर भी अधिकांश समानता ही है। अतः न्यायवैशेषिक समान तलन्‍्त्र 
माने जाते हैं। न्याय तथा वैशेषिक-दर्शन में वर्णय विषय की समानता के कारण 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्रकरण ग्रन्थ के लेखनकाल में न्‍्यायवैशेषिक अभिन्न माने जाने 
लगे। किन्तु प्रकरण- ग्रन्थों को विद्वानों ने दो कोटियों में विभाजित किया - (४) 
वैशेषिकप्रधान प्रकरण- ग्रन्थ, (2) न्यायप्रधानप्रकरण- ग्रन्थ | प्रथम में वैशेषिक-पदार्थों का 
प्रधानरूपेण वर्णन किया है तथा द्वितीय में न्याय के पदार्थों का प्रधानरूप से वर्णन 
किया गया है। 


न्याय एवं वैशेषिक-दर्शन की समानता - दोनों दर्शनों की समानता यह है कि दोनों 
दर्शन वस्तुवादी हैं। जगत्‌ एवं ईश्वर की सत्ता दोनों स्वीकार करते हैं। दोनों ही दर्शन 
पृथिवी, जल, तेज, वायु के कार्यरूप एवं परमाणु रूप स्वीकार करते हैं। परमाणु की 
सत्ता को मानते हुए द्वयणुकादि क्रम से कार्य द्रव्य की उत्पत्ति एवं विनाशप्रक्रिया को 
दोनों मानते हैं। दोनों ही दर्शन धर्म से भिन्‍न धर्मी की सत्ता मानते हैं। दोनों असत्‌ 
कार्यवादी हैं, समवायि असमवायि एवं निमित्त कारणों को दोनों मानते हैं। आत्मा की 
सत्ता तथा उसकी उत्पत्ति में अदृष्ट को कारण दोनों मानते हैं। आत्मनियन्ता सृष्टिकर्ता 
एवं प्रलयविधाता ईश्वर हैं। बन्ध मोक्ष भी होता है, तथा तत्त्वज्ञान से मुक्ति होती है, ये 
दोनों में समान है। 


न्याय एवं वैशेषिक की भिन्‍नता - वैशेषिक मुख्यतः: भौतिक जगत्‌ का वर्णन करता है 
और न्याय मुख्यतः प्रमाण प्रमेयादि का। वैशेषिक छह द्रव्य मानता है तथा इनके 
साधर्म्य-वैधर्म्य के तत्त्वज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति मानता है। तथा न्याय षोडश 
पदार्थों के तत्त्वज्ञान से नि:श्रेयस की प्राप्ति स्वीकार करता है। वैशेषिक प्रत्यक्ष एवं 
अनुमान प्रमाणों को ही मानता है तथा शब्द एवं उपमान का उसी में अन्तर्भाव मानता 
है। जबकि न्याय प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द चार प्रमाणों को मानता है। 
वैशेषिक अनुमानप्रयोग में हेतु का पक्षसत्त्व आदि तीन रूप ही मानता है। इस आधार 
पर हेत्वाभास भी तीन मानता है, जबकि न्यायदर्शन हेतु के पक्षसत्त्व सपक्षसत्व आदि 
पाँच रूप मानता है, तथा इस आधार पर पाँच हेत्वाभासों को मानता है। पाकजोत्पत्ति 
के विषय में वैशेषिक पीलुपाकवादी है तथा न्याय पिठरपाकवादी है। वैशेषिक मत में 
समवायसम्बन्ध का ग्रहण अनुमान से तथा न्यायमत में प्रत्यक्ष से होता है। वैशेषिक दो 
नित्य तथा विभु द्रव्यों का संयोग नहीं मानता है, न्याय संयोग मानता है। अन्य 
कतिपय विषयों में भी दोनों में भिन्‍नता है। 
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4.4.4 प्रकरण ग्रन्थ लेखन परम्परा का विकास 





44वीं शती में विद्वानों ने टीका परम्परा का परित्याग कर स्वतन्त्र ग्रन्थ लेखन में प्रवृत्ति 
दिखाई | इस युग में शास्त्र के सर्वाढ़गीण विवेचन की अपेक्षा किसी विशेष अड्ग का 
विवेचन उपयोगी माना जाने लगा, जिसके परिणामस्वरूप एक विशेष प्रकार के ग्रन्थों 
का लेखनक्रम चल पड़ा, जिसे प्रकरणग्रन्थ कहा जाता है। प्रकरणग्रन्थ सुसम्बद्ध, 
सरल, संक्षिप्त किन्तु विशद होता है, जिसमें शास्त्र के किसी एक अंश का प्रतिपादन 
होता है तथा आवश्यकतानुसार अन्य शास्त्रों के उपयोगी अंश का भी प्रतिपादन होता 
है। इसमें नवीन मन्तव्य भी होते हैं। जैसे कि प्रकरणग्रन्थ का लक्षण कहा गया है - 
































शास्त्रैकदेशसम्बद्धं शास्त्रकार्यान्‍तरे स्थितम्‌ | 
आहु: प्रकरणं नाम ग्रन्थभेदं विपश्चित: | | 





इस तरह प्रकरण एक विशेष प्रकार के ग्रन्थ होते हैं। इनमें सम्बद्धशास्त्र की समग्र 
विषयवस्तु का नहीं, अपितु उसके अंशों का ऐसा विश्लेषण किया जाता है जो परम्परा 
से कुछ भिन्‍न और नये मन्तव्यों से युक्त भी हो सकता है। न्याय और वैशेषिक के 
सिद्धान्तों में से कुछ अंशों (शास्त्रैददेश) को चुनकर रचित प्रकरणग्रन्थों की संख्या 
पर्याप्त है। प्रायः जिन प्रकरणग्रन्थों में न्याय में परिगणित सोलह पदार्थों में 
वैशेषिकनिर्दिष्ट सात पदार्थों का अन्तर्भाव किया गया है, वे न्यायप्रधान प्रकरण ग्रन्थ 
हैं- जैसे भासर्वज्ञ ([000 ई.) का न्यायसार, वरदराज (2वीं शती) की तार्किकरक्षा और 
केशव मिश्र 43वीं शती की तर्कभाषा, और जिन ग्रन्थों में वैशेषिक के सात पदार्था में 
न्याय के सोलह पदार्थो का अन्तर्भाव किया गया है, वे वैशेषिकप्रधान प्रकरण-्रन्थ हैं- 
जैसे अन्नंभट्ट का तकसंग्रह, विश्वनाथ पंचानन का भाषापरिच्छेद 
(न्यायसिद्धान्तमुक्तावली) और लौगाक्षिभास्कर की तककौमुदी। यदि देखा जाए तो 
उदयनाचार्य की लक्षणावली और शिवादित्य की सप्तपदार्थी भी प्रकरण-ग्रन्थ ही है। 
कुछ प्रसिद्ध प्रकरणग्रन्थ निम्नलिखित हैं - 


) न्यायबिन्दु - धर्मकीर्ति 

) तत्त्वबिन्दु - वाचस्पति मिश्र 

) लक्षणावली, न्‍्यायकुसुमाजजलि - उदयनाचार्य 
) न्यायसार दू भासर्वज्ञ 

) तत्त्वचिन्तामणि - गड्गेशोपाध्याय 
) 

) 

) 

) 
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छा + 


तार्किकरक्षा - वरदराज 

तर्कभाषा - केशव मिश्र 

कारिकावली (न्यायरिद्धान्तमुक्ततली) - विश्वनाथ पञ्‌चानन भट्टाचार्य 
तकसंग्रह - अन्नम्भट्ट 
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4.5 तकसंग्रह की प्रतिपाद्य विषयवस्तु 





यह ग्रन्थ न्याय एवं वैशेषिक दोनों दर्शनों को समाहित करने वाला अध्ययन परम्परा में 
सर्वाधिक पढ़ाया जाने वाला ग्रन्थ है। इसके अध्ययन से न्याय एवं वैशेषिक के सभी 
मूल सिद्धान्तों का ज्ञान मिल जाता है। इस ग्रन्थ में 'पदार्थो' के विषय में जो कुछ है 
वह पूर्णतः वैशेषिक के अनुसार है जबकि प्रमाण के विषय में जो कुछ है वह पूर्णतः 
न्याय के अनुसार है। वस्तुतः इस ग्रन्थ का अधिक भाग चिन्तामणि ग्रन्थ का अनुसरण 























करता है। कहने का तात्पर्य है कि गोतम के न्यायसूत्र “प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा: 
प्रमाणानि“ सूत्र को आधार बनाकर विषय प्रतिपादन की दृष्टि से अन्नम्भट्ट ने विषयवस्तु 
को प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द तथा अवशिष्ट नामक कुल पाँच परिच्छेदों में विभक्त 
करते हुए समाहित किया है। जिनका क्रमशः संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है - 





























प्रत्यक्षपरिच्छेद -प्रत्यक्षपरिच्छेद में अनुबन्धचतुष्टयसूचक मड्गलाचरण से आरम्भ 
करते हुए ग्रन्थकार ने द्रव्यादि सप्तपदार्थों का प्रत्येक का निरूपण करने के बाद 
चतुर्विशति गुण, पञचकर्म, स्मृति-अनुभवादि का निरूपण करते हुए कार्य-कारण के 
लक्षण एवं भेद विवेचन पुरस्सर षड्विधसन्निकर्ष पर्यन्त विषय को समाहित किया है। 














अनुमानपरिच्छे द-अनुमान परिच्छेद में अनुमान लक्षण का निरूपण करते हुए 
तदड्गभूत अनुमिति, परामर्श, व्याप्ति, द्विविध अनुमानस्वरूप, पञचावयव, त्रिविधलिडग 
स्वरूप, हेत्वाभासादि का वर्णन किया है। 

















उपमानपरिच्छेद - इस परिच्छेद में उपमान व उपमिति के स्वरूप का वर्णन किया 
गया है। 


शब्दपरिच्छेद - शब्दपरिच्छेद में ग्रन्थकार ने शब्दप्रमाण निरूपण करते हुए 
शाब्दबोधसहकारि कारण आकाडक्षा, योग्यता, सन्निधि के निरूपणोपरान्त वाक्यलक्षण 
बताते हुए वाक्यार्थज्ञान का करण शब्द को स्थापित किया है। 














अवशिष्टपरिच्छेद - इस परच्छेद को ग्रन्थकार अयथार्थानुभव के निरूपण से शुरु 
करते हैं। ततः संशय, विपर्यय, तर्क, स्मृति, अभावादि को निरूपित करते हुए निरूपण 
के साथ सभी पदार्थों का प्रकृतग्रन्थोक्त सप्तपदार्थों में ही अन्तर्भाव है इस 
प्रतिज्ञोापसंहारवचन के साथ ग्रन्थ की समाप्ति ग्रन्थान्त मडगलाचरण से करते हैं। 














4.6 भारतीय दर्शन परम्परा तथा अन्नम्भट्ट एवं उनका 
तकसंग्रह 








दर्शनशास्त्र भारतीय ज्ञान-विज्ञान की चिन्तन धारा का निदर्शन करने वाला अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण अंग है। दर्शन शास्त्र की परम्परा अतीव प्राचीन है। इसकी विभिन्‍न शाखाओं 
से भारतीय संस्कृति और ज्ञान की परम्परा प्रभावित है। प्राचीन काल से यह धारा 
अविच्छिन्न रूप से निरन्तर प्रवहमान है। इस दृष्टि से भारतीय दर्शनों का संक्षिप्त 
परिचय प्राप्त करना प्रासंगिक है। अतः प्रस्तुत प्रसंग के अनुसार इस परम्परा का 
संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है - 


























दर्शन शब्दार्थ -दृश्यते अनेन इति दर्शनम्‌ इस व्युत्पत्ति के अनुसार दर्शन शब्द का 
सामान्य अर्थ है देखने का साधन'| यदि विशेष रूप में देखा जाये तो “जिसके द्वारा 
ज्ञान प्राप्त किया जाये वह साधन दर्शन है'। दोनों ही अर्थों में दृश्यते अनेन इस करण 
अर्थ में दृशिर्‌ प्रेक्षणे धातु से “करणाधिकरणयोश्च” इस पाणिनिसूत्र से ल्युट्‌ प्रत्यय कर 
'दर्शन' शब्द बनता है, जिससे देखा जाये इस अर्थ में देखने का स्थूल साधन नेत्र है। 
चक्षुरिन्द्रिय द्वारा प्राप्त ज्ञान जो चाक्षुष प्रत्यक्ष ज्ञान है वही स्थूल रूप में दर्शन शब्द 
का अभिप्रायार्थ होगा। परन्तु बहुत से अर्थों का ज्ञान चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय नहीं हैं। 
अतः उन अआर्थों को जानने हेतु सूक्ष्म दृष्टि की आवश्यकता होती है। इन सूक्ष्म अर्थों 
को जानने का साधन दर्शन है। इस दृष्टि से जिसके द्वारा प्रकृष्ट रूप से ज्ञान प्राप्त 
किया जाये, यह दर्शन शब्द का अर्थ होता है। संसार के समस्त पदार्थों का ज्ञान प्राप्त 
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करने का प्रकृष्ट साधन ही दर्शन शब्द का अर्थ है। प्रकृष्ट ईक्षण में स्थूल सूक्ष्म आन्तर 
बाह्य सभी अर्थों का दर्शन समाहित है। दृश्यते यत्‌ जो दिखाई पड़ता है इस अर्थ में 
तत्त्वों का साक्षात्कार भी दर्शन कहलाता है। जैसा कि ईशावास्योपनिषद्‌ के ॥85वें मन्त्र 
में कहा है - 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ | 
तत्त्वं पूषननपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये || 

















यहाँ पर दृष्टये का प्रयोग है। दृष्टि का अर्थ दर्शन है। यहाँ आत्मसाक्षात्कार या 
ब्रह्मसाक्षात्कार के लिए दर्शन शब्द का प्रयोग है। आत्मा वाइएरे द्रष्टव्यः इस 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में आत्मदर्शन के लिए दृश्‌ का प्रयोग होने से दर्शन का अर्थ 
आत्मसाक्षात्कार, आत्मज्ञान' है। सत्य स्वरूप को जानना आत्मदर्शन है। बौद्ध न्याय में 
इसे 'सम्यक्‌ दृष्टि" तथा जैन न्याय में 'सम्यक्‌ दर्शन" कहा गया है। इस तरह जीव 
और जगत्‌ के विषय में उनकी उत्पत्ति से लेकर समस्त क्रिया-कलापों को जानने का 
साधन दर्शन है। सभी धर्मों, मतों और सम्प्रदायों में समन्वय स्थापित करते हुए सब में 
एक परमेश्वर तत्त्व का दर्शन ही दर्शन है। संसार, जीवन मृत्यु के बन्धन, सुख-दुःख 
आदि के मूल में रहने वाले अव्यक्त रहस्य को जानना दर्शन है। इस तरह दर्शन शब्द 
वाडमय के उस उस विशेष अडग के लिए रूढ हो गया है जिसमें ब्रह्मविद्या, 
आत्मविद्या, अध्यात्मविद्या, चित्तविद्या, मनःशास्त्र, तर्क या न्याय आचार-मीमांसा इत्यादि 
का विवेचन किया गया हो । विराट ब्रह्माण्ड के अद्भुत एवं असंख्य पदार्थों के समक्ष 
जीवन की स्थिति एवं सत्ता का विचार, मनुष्य के सुख-दुःख, पुण्य-पाप, जन्म-मरण 
इत्यादि रहस्यों की जिज्ञासा को लेकर दर्शनशास्त्रों के निर्माण हुए | जीवन की 
मीमांसा करना दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। अत: जीवन से सम्बद्ध समस्त पदार्थ जो 
आधिभौतिक, आध्यात्मिक एवं आधिदैविक हैं, उनका यथार्थ एवं तात्तिक-विश्लेषण 
करना दर्शनशास्त्र का कार्य है। 







































































जहाँ तक दर्शन के विकास का प्रश्न है, वह भी भारतीय सन्दर्भ में, वहाँ कहा जा 
सकता है कि ऋग्वेद में भारतीय-दर्शन पद्धति के बीज उपलब्ध होते हैं। पुरुष सूक्त 
नासदीय सूक्त आदि में दार्शनिक प्रवृत्ति स्पष्ट दृग्गोचर होती हैं। उन्हीं प्रवृत्ति-बीजों के 
आधार पर उपनिषदादि में दर्शन का विकास देखा जाता है। ब्राह्मण-ग्रन्थों तथा 
उपनिषदों के आधार पर सांख्य-योग, मीमांसा, वेदान्त, न्‍्यायवैशेषिक-दर्शन का निर्माण 
उन उन ऋषियों द्वारा किया गया । चार्वाक, बौद्ध एवं जैनदर्शन भी जो वेद की 
प्रामाणिकता को लेकर नहीं चलते वे भी उपनिषदों की विचार-परम्परा से अनुप्राणित 
होकर ही विकसित हुए हैं। 



































दर्शन का प्रयोजन -'सा विद्या या विमुक्तये” इस उक्ति के अनुसार दर्शन-शास्त्र 
अथवा अध्यात्म-विद्या का परम प्रयोजन त्रिविधदु:खों की आत्यन्तिक निवृत्ति द्वारक 
परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति है। किसी भी अन्य दर्शनशास्त्र के परमप्रयोजन 
मोक्षावाप्ति का मार्ग प्रशस्त करने की तरह न्यायशास्त्र भी प्रमाणप्रमेयादि षोडशपदार्थों 
के तत्त्वज्ञान से दुःख और उसकी कारण-परम्परा का नाश होने से निः:श्रेयस की प्राप्ति 
में कारक है। 




















जैसा कि इस पाठ की प्रस्तावना में प्रतिपदित कर दिया था कि आस्तिक और 
नास्तिक दर्शनों के अनुसार इन दर्शनों को दो श्रेणीयों में विभाजित किया है गया है। 











दर्शनों की संख्या एवं नाम -भारतीय-दर्शनों का विभिन्‍न शाखाओं एवं सम्प्रदायों 
में विकास हुआ है। इसके विकास के आधार पर दर्शनों की निश्चित संख्या बताना 
कठिन है। 











सायण माधव ने अपने सर्वदर्शन-संग्रह में सोलह दर्शन-सम्प्रदायों का उल्लेख किया 
है: (0) चार्वाक, (2) बौद्ध, (3) आर्हत (जैन), (4) रामानुजीय, () पूर्णप्रज्ञ (माध्व), (6) 
नकुलीश, (४) पाशुपत, (8) शैव, (9) प्रत्यभिज्ञा, (40) रसेश्वर, ((4) औलूक्य (वैशेषिक), 
(42) अक्षपाद (न्याय), (43) जैमिनीय (पूर्व मीमांसा), ((3) पाणिनीय, (4) सांख्य, (45) 
पातञजजल (योग), (6) शांकर (अद्दैत वेदान्त) | 











शिवमहिम्न-स्तोत्र टीका में मधुसूदन सरस्वती ने 6 आस्तिक एवं 6 नास्तिक, कुल 42 
दर्शन-सम्प्रदायों का उल्लेख किया है। आस्तिक-दर्शन - () सांख्य, (2) योग, (3) 
कर्ममीमांसा, (4) शारीरकमीमांसा (ब्रह्ममीमांसा), (5) न्याय, (6) वैशेषिक | 








नास्तिक दर्शन - (3) माध्यमिक, (2) योगाचार, (3) सौत्रान्तिक, (4) वैभाषिक, (5) 
चार्वाक, (6) दिगम्बर (जैन) | 





अन्नम्भट्ट तथा उनका ततककसंग्रह -भारतीय दर्शन वाड्मय परम्परा को अनेक 
भारतीय मनीषियों ने स्वमनीषा से पुष्ट चिन्तन धारा को आधार बनाकर लिखे गए 
ग्रन्थों से पुष्पित पल्‍लवित किया है। इसी धारा को आगे बढ़ाने में अन्नम्भट्ट का भी 
अतुलनीय योगदान है। उपरि वर्णित छः: आस्तिक दर्शनों में से दो वैशेषिक एवं न्याय 
दर्शनों के प्रतिपाद्य विषयों को लेकर अन्नम्भट्ट ने जिस तकसंग्रह ग्रन्थ की रचना की 
वह कलेवर में अतीव लघु होते हुए भी तदीयशास्त्रविषयक ज्ञान प्राप्त कराने की दृष्टि 
से उसका कद बहुत बड़ा है। इस ग्रन्थ की महत्ता इसी से ज्ञात हो जाती है कि 
न्यायशास्त्र में प्रवेश की इच्छा रखने वाला प्रत्येक जिज्ञासु न्‍्यायशास्त्र का आरम्भ इसी 
से करता है | इस लघुकलेवरीय ग्रन्थ का अन्य वैशिष्ट्य यह भी है कि इसके मूल 
को स्पष्ट करने के लिए कई टीकाएँ लिखी गई। उनमें से स्वयं ग्रन्थकार ने जो 
स्वोपज्ञ टीका दीपिका लिखी तो उस पर ही कालान्तर में कई टीकाएँ विद्वानों द्वारा 
लिखी । इसी से इसका प्राशस्त्य द्योतित होता है। और इस प्रकार धीरे-धीरे अध्ययन 
अध्यापन परम्परा में दीपिका सहित तकसंग्रह का अध्ययन ही प्रचलन में आ गया। 
तकसंग्रह की प्रतिपाद्य विषयवस्तु की चर्चा हम पूर्व में पाठ के मध्य कर चुके हैं । 
तकसंग्रह की तथा दीपिका पर लिखी गई प्रसिद्ध टीकाएँ इस प्रकार हैं - 







































































तकसंग्रह की टीकाएँ व उनके कर्ता- न्यायबोधिनी : गोवर्धनकृत, वाक्यवृत्ति: : 
मेरुशास्त्रि, निरुक्ति : जगनन्‍्नाथशास्त्री, पट्टाभिरामटिप्पणी : पट्टमिरामशास्त्री, पदकृत्य : 
चन्द्रजसिंह | 











दीपिका की टीकाएँ व उनकेकर्ता : रामरुद्रीय : रामरुद्रभट्ट, नृसिंहप्रकाशिका : 
रायनरसिंहशास्त्री, नीलकण्ठप्रकाशिका : नीलकण्ठशास्त्री, पट्टाभिरामप्रकाशिका 
पट्टाभिरामशास्त्री | 








इनके अलावा मूल तर्क॑संग्रह और इसकी टीका दीपिका पर अब तक प्राचीन व 
अर्वाचीन कुल मिलाकर 90 से अधिक टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। इसी से इसकी 
महिमा और महनीयता द्योतित होती है। 
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4.7 सारांश 





प्रिय छात्रों | इस प्रकार इस इकाई में हमने जिन बिन्दुओं को लेकर अध्ययन किया वे 
इस प्रकार से हैं - सबसे पहले हमने प्रस्तावना के माध्यम से इस पाठ में विचारणीय 
विषयों परप्रकाश डाला। तदन्तर्गततया भारतीय दर्शन परम्परा का स्थूल परिचय कराते 
हुए उसकी आस्तिक और नास्तिक धाराओं में विभक्त द्विविध दर्शनों का संक्षिप्त परिचय 
प्राप्त किया। तदुपरान्त अन्नम्भट्ट के जीवनवृत्त पर प्रकाश डालते हुए उनकी कृतियों के 
बारे में जाना। उसके बाद न्‍्याय-वैशेषिक परम्परा का वर्णन करते हुए न्याय वैशेषिक 
शास्त्र के प्रमुख प्रकरण ग्रन्थों के प्रतिपाद्य विषयों का दिडमात्र निर्देश किया| फिर इस 
खण्ड की मुख्य विषयवस्तु के मूल तर्कसंग्रह की प्रतिपाद्य विषयवस्तु का 
परिच्छेदानुसारेण विवेचन किया। अन्त में भारतीय दर्शन परम्परा में अन्नम्भट्ट के अमूल्य 
योगदान तथा उनकी मुख्य कृति तककसंग्रह के स्थान व महत्त्व बारे में चर्चा करते की। 









































4.8 शब्दावली 








न्याय - नीयते प्राप्यते विवक्षितार्थसिद्धिरिति न्याय: | 

नैयायिक - न्यायशास्त्र को जानने वाले। 

वैशेषिक - विशेष पदार्थ की सत्ता को मानने वाले तथा वैशेषिक शास्त्र को जानने 
वाले | 

प्रमाण - प्रमाकरणं प्रमाणम्‌ इस उक्ति के अनुसार जिस साधन से प्रमेय की सिद्धि की 
जाती हो वह प्रमाण कहलाता है | 

नि:श्रेयस - मोक्ष 

प्रत्यक्ष - इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञान प्रत्यक्षम्‌। इन्द्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जन्य 
ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। 


























प्रकरण - ग्रन्थ का एक भेद | प्रकरणग्रन्थ सुसम्बद्ध, सरल, संक्षिप्त किन्तु विशद होता 
है, जिसमें शास्त्र के किसी एक अंश का प्रतिपादन होता है तथा आवश्यकतानुसार 
अन्य शास्त्रों के उपयोगी अंश का भी प्रतिपादन होता है। 





4.9 कुछ उपयोगी पुस्तकें 





*»  तकसंग्रह (दीपिकासहित), हिन्दी व्याख्यकार डॉ. दयानन्द भार्गव, मोतीलाल 
बनारसीदास, दिल्‍ली, प्रथम संस्करण, 4974 | 








*» तकसंग्रह (प्राचीन नौ टीका सहित), चौखम्भा संस्कृत संस्थान, वाराणसी, 
पुनर्मुद्रण-2006 | 
> च्यादिषउ्याशावी4 एणी अधयाावा00]89, 738४॥93फ्क्षा। ४४5प50ए०8 0739८ थभातव 


6७॥906ए रिव्वुंधाथा। 30035, 3077949 अ#थ्ाईंकोा 9ल765 ०. 7/५, 86०0० 
>0007 930 





* संस्कृत वाडमय का वृहद्‌ इतिहास (न्याय खण्ड - 9), प्रधानसम्पादक पद्मभूषण 
श्री बलदेव उपाध्याय, सम्पादक, श्री गजाननशास्त्री मुसलगाँवकर | 





4.40 अभ्यास प्ररन 
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नन्‍्याय-वैशेषिक 
परम्परा और 
तर्कसंग्रह 





न्याय शब्द की कोई एक व्युत्पत्ति क्या है? 





वैशेषिक शास्त्र का नामकरण वैशेषिक क्‍यों पड़ा? 
दर्शन से क्‍या तात्पर्य है? 





न्यायसूत्रकार कौन हैं? 
वैशेषिकसूत्रकार कौन हैं? 
न्यायवार्तिककार कौन हुए? 








न्यायसूत्रकार को किन-किन नामों से जाना जाता है? 
वैशेषिकशास्त्र के किन्‍्हीं तीन आचार्यों के नाम लिखो? 
नव्य न्याय से क्‍या तात्पर्य है? 








नव्य न्याय का आविर्भाव किस आचार्य से माना जाता है? 
उदयनाचार्य ने किन ग्रन्थों की रचना की? 
प्रकरणग्रन्थ से क्या तात्पर्य है? 








छः: आस्तिक दर्शन कौन कौन से हैं? 





अन्नम्भट्ट ने कौन-कौन से ग्रन्थ लिखें है? 


85 


